1 cba देखो 1 अचम्भा देखो गो बिन्दरा दे 1 मरे को माइक बन माइक बन दिब्या हरे ते
मिला दे हाई 1 हजादेकगoबिrमकमन दिब्य से हर हर हर 1 अचंभा देखो 1 आश्चर्य इमन माइक
है भगवान दिव्य हैं और ये मन माइक होते हुए दिव भगवान से मिला देता है अननैचुरल है
ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होता है हमारे संसार में मन के विषय में लोग गंभीर नहीं
हैं हर सम्प्रदाय में लोग इंद्रियों से भक्ति करते हैं मन पर ध्यान नहीं देते जबकि
प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन है भी नहीं ही केवल मन यद्यपि दिखाई पड़ता है कि
मन के साथ 10 बरकर और हैं मन के सर्वेंट हैं लेकिन वे दिखाई पड़ते हैं उनको भगवान
के यहाँ स्प्रिचुअल जगत में बरकर नहीं माना गया है आँख से आप देखते जरूर हैं बिना
आँख के आप नहीं देख पाते यह भी ठीक है इसी प्रकार 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं 5 कर्म
इंद्रियाँ हैं ये 10 हैं इनसे कर्म होता है लेकिन भगवान इन सब इंद्रियों के वर्क
को वर्क नहीं मानते संसार वाले मानते हैं संसार में इसका महत्व है लेकिन भगवान के
यहाँ जीरो बटे सौ मन का कर्म कर्म है अर्थात 2 प्रकार का कर्म कर्म कहलाता है मन
प्लस इंद्रिया और केवल मन केवल मन क्या करता है सब कुछ करता है है सब कुछ करता है
आँख बंद कर रहे हैं चलो अब मन से कहो देखो सामने क्या है हाँ आप लोग जब सो जाते
हैं तो इंद्रियाँ तो खाट पर रहती हैं उसके ऊपर से रजाई रहती है लेकिन आप बहुत कुछ
देखते हैं बहुत कुछ सुनते हैं बहुत कु सूंघते हैं बहुत कुछ चलते फिरते उठते जो
जागरत अवस्था में नहीं कर सकते वो भी कर डालते हैं हाँ कर डालते इसका मतलब क्या
हुआ मन में इंद्रियाँ हैं इंद्रियों में मन नहीं हैं अगर मन कहीं और लगा हो तो
इंद्रियां कुछ वर्क नहीं कर सकती रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे रथ यात्रा के लिए तो
उन्होंने 1 चित्रकार से पूछा अरे भैया इधर से रथ गया है क्या उन्होने कहा बाबाजी
मुझे नहीं मालूम मैंने नहीं देखा तो बगल वाला दुकानदार कहता है क्यों रे झूठ बोलता
है इतने बड़े संत से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं चित्र बना रहा था राम कृष्ण
परमहंस वहीं बैठ गए और समाधि में जाकर इंक्वायरी की है सचमुच उसने नहीं देखा आइटम
शोर गुल रत में इतनी भीड़ लाखों की आयुष ने नहीं देखा उसके चरणों में गिर गए कि
परमंशतोतू है लोग हमको परमहंस कहते हैं जबरदस्ती तो मन में सब इंद्रियाँ हैं इसलिए
समस्त शास्त्र वेद कहते हैं कि स्मरण करो और कुछ मत करो लो सर्व शास्त्राणी
बिचार्जचपुनपुन में कम सुनिष्पन्नमदेयो नारायण हरि देयो चिंतन करो यानी मन का वर्क
भगवान ब्रह्म काटलेना त्रिरनवीचमनीश्यया तदध्यवस्तकूटस्तो ऐतिरातनंयको भवे 3 बार
बेडों को मत कर ब्रह्मा ने कहा भगवान का निरंतर स्मरण करो बस अगर रसना है ठीक है
उसको भी सेवा में ले लो लेकिन उसका वर्क लिखा नहीं जाएगा बड़ा मीठा गाया था इसको
अधिक नंबर दे दिया जाए देखो कोई गवैया है वो भगवान का कीर्तन करेगा अच्छे स्वरों
में करेगा अरे गाँव का गंवार है सारे गामा नहीं जानता होडी आवाज है अपनी आवाज में
करेगा भगवान ये नहीं देखते मन का अटेचमेंट कितना है वेदों में बार बार कहा गया है
मन एव मनुष्यानाम कारण बंधमोचयोहो हम लोग 84 लाख में दुख पा रहे हैं क्यों 1 कारण
है मन अनंत महापुरुष परमानंद पा गए क्यों 1 कारण है मन बंधन मोक्ष दोनों का कारण
ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र है ये मंत्र साठियाइनी उपनिषद में भी हैं पहला
मंत्र है ये मन ओ मनुष्यानाम कारणबंधमो हो ये मंत्र मैत्रायणी उपनिषद में भी है
छठवें अध्याय का चौंतीसवां मंत्र ये लोग इतना सा अंश नारद पुराण में भी है मन
मनुष्य नाम कारणम बंधमोकोयोये पंच दश में भी कहा है शंक्राचार्जने मन मनुष्य नाम
कारणम बंधमोकय फिर बेद में कहा है चित्त में वही संसारा भावार्थ 1 मैं
त्रेहपिनिसतएक 5 यह मंत्र महोपनिषद में भी है 4 छाछठ यह मंत्र मैत्रायणी परिषद में
भी है 6 34 ये मंत्र साठियाइनीपरिषद में भी है तीसरा मंत्र मन ए वही संसारा वही
भावार्थ इसका भी जो बिंदु परिषद में ये मंत्र हैं 5 98 इस वेद मंत्र कह रहे हैं कि
मनही बंधन और मोक्ष का कारण हैं और भागवत तो कहती है चेत कल बस बंधाय मुक्तये चात
मनो मतम वही शब्द वही बाबा इत्ती आत्मा के बंधन और मोक्ष का कारण है 3 पंद्रह पचीस
मन परम कारण माँ मनंत भागवत 11 23 43 ऐसा शास्त्र वेद कह रहे हैं मन ही बंधन और
मोक्ष का कारण है यही करता है करता है कर्म का 3 प्रकार के तो कर्म होते ही हैं बस
अच्छा कर्म बुरा कर्म दिव्य कर्म अच्छा कर्म को पुन्य कहते हैं शुभ कर्म कहते हैं
बुरे कर्म को पाप कहते हैं ये दोनों पाप है अच्छा भी बुरा है बुरा भी बुरा है
क्योंकि ये माइक है 7 कर्म को हम लोग या शास्त्र वेद अच्छा कर्म कहते हैं उन
पुण्यम लोग कम न ये पुण्यम लोग जो है स्वर्ग है भी तक है व्यर्थ हैं घोर मूर्ख महा
जाते हैं क्यूँकी बड़ा कठिन है उसका पालन करन अ फल नश्वर और पाप तो पाप ही है सभी
जानते हैं खराब चीज हैं बे 2 पाप और पुन्य दोनों पाप दोनों का फल बंधन और तीसरा
कर्म जो हैं दि कर्म माने भगवान सम्बन्ध उससे कर्म बंधन समाप्त हो जाते हैं जैसे
कांटे से कांटा निकालो निकालने वाला भी काटा और जो पैर में चुभा है वो भी काटा
कर्म से कर्म को समाप्त कर दिया जाता है तो ये मन बड़ा प्रबल है बड़ा प्रबल इतना
प्रबल उससे प्रबल कुछ नहीं होता सबसे कठिन है उसका निग्रा मेरी दृष्टि में तो
असम्भव है रिशब भगवान के अवतार थे उनके पास सीढियाँ आईं अणिमा गरिमा ने कहा सबेरे
सबेरे तुम लोग बेबी कौन हो और यहाँ कैसे आई हो हमारे आश्रम में स्त्रियाँ नहीं आती
महाराज मैं फिस्ती नहीं हूँ मैं सिद्धी हूँ और ये और खतरनाक है ऐसे शो को भगाओ
सबको अरे मैं आपकी सेवा के लिए आई हूँ कृष्ण भक्तों की मैं सेवा करती हूँ हग कोई
कृष्ण भक्त न कुरिया कर रचित सख्यम मानसिह बस्ती अरे मनुष्यों इस मन से दोस्ती न
करना इसके समान विश्वासघाती कोई नहीं है रिशभ भगवान कह रहे हैं उनको भला क्या डर
है सिदीपीदीकालेकिन हम लोगों के कल्याण के लिए वो कह रहे हैं न कुरिया कर हिटित
सख्यम सख्य न करना मन से दोस्ती न करना उसका विश्वास न करना बहुत बड़ा विश्वास गाती
है 563 भागवत योग पर जाय पुंश्चली जैसे दुराचारिणी स्त्री पराये, पुरुष से मिल कर
के पति की हत्या करवा देती है ऐसे ही मन है अपने ही स्वामी का सर्वनाश कर देता है
जिसका सर्जेंट है आत्मा का सर्बेंट है न भगवान ने ये सरमेंट दिया है की जीव मेरे
पास आ जाए लेकिन ये धोखा दे कर के भगवान के स्मरण के लिए बहानेबाजी करता है अरे
भगवान को तो देखा नहीं क्या ध्यान करें अपने बेटे का बेटी का बाप का माँ का बीबी
का ध्यान करते हैं हम तो अरे तुम मरने के बाद ही मिलेंगे अरे मिलने 2 हा कहाँ
पहुँचा दिया मन ने बड़े बड़े ज्ञानियों को आप लोगों की बात में नहीं कर रहा हूँ बड़े
बड़े धुरंदर ज्ञानी तपस् योगी ऋषि मुनि ये जो पतंजल भगवान कहते हैं रोध अरे कोई
युवक भोग नहीं है कह तो रहे हैं देखो योग बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र को ये मन
धोखा दे देता है तब फिर पतंजलि कहते हैं हाँ हाँ ये बात तो सही है तो ईश्वर परिधान
फिर 1 सूत्र बना दिया पतंजलि ने फिर भगवान श्री कृष्ण के सरना पन हो जाना जब खतरे
में पड़ो तो हम चैलेंज नहीं करते कि हमारे योग से कोई मन को बस में कर लेगा इतना
खतरनाक इतना चंचल है मन अर्जुन नर नारायण का अवतार उर्वशी पर जिसने विजय प्राप्त
की वो बेचारा डरता है मन से चंचल भी मना कृष्ण भगवान ने कहा की मन पर कंट्रोल कर
ले अरे महाराज आप तो ऐसे कह रहे हैं कोई खिलवाड़ अरे बायोरिवसुदुषकरम बायू से भी
ज्यादा तेज है मन का कोई मोटी चीज तो है नहीं की अकड़ के संदूक में बंद कर 2
छणमायातिपातालम छणमयातिनवसलमकता है 1 क्षण में पहुँच जाता है कहाँ से कहा सपने में
आप लोग अनुभव करते हैं कोई चीज ऐसी नहीं है साइंस में लाइट फाइट जो इतनी तेज गति
से जाए इसलिए मन से सावधान रहने की बात हमारे संसार में बाबा लोग नहीं बताते पाठ
कर लो पूजा कर लो जप कर लो मन जहाँ जाए जाने 2 मन ही से भक्ति होती है ये मैं जो
बार बार कहता हूँ इसलिए कहता हूँ कि अगर मन उधर लग जाएगा तो हो गया बस में हो गया
बिना मेहनत के और लगाने के लिए केवल 1 पॉइंट जाते कचुनिजस्वारत होई ता पर ममता करे
सब कोई संसार में जितने अटेचमेंट होते हैं स्वार्थ सिद्धि को लेकर होते हैं यही
फॉर्मूला उधर लगा 2 हम आत्मा हैं इस पर बार बार चिंतन करो बार बार हम आत्मा हैं हम
आत्मा हैं 1 2000 बार नहीं बार बार बार बार चलते फिरते उठते बैठते हम आत्मा हैं
सारा विश्व माइक है हमारा स्वार्थ हमारा सुख हमारा सर्वस्व भगवान है यह बात बार
बार मनन चिंतन से पक्की करो पक्की ये बात जितनी पक्की हो जाएगी उतने ही मन का
अटेचमेंट अपने आप होता जाएगा होता जाएगा लोभी को जैसे पैसा प्यारा होता है बीबी
भाड में जाए बच्चे भाड़ में जाए पैसा पैसा पैसा ऐसे ही अगर अपना स्वार्थ भगवान से
रियलाइज करने का बार बार अभ्यास किसी को भगवान ने कहा अभ्यास तो कौन बैर हमारे
दर्शन शास्त्रों ने भी सी को दोहरा दिया अभ्यास बेरागजञाभ्यमतनिरोधा खाली बैराग से
निरोध नहीं हो सकता मन का टेंपरेरी थोड़ी देर को हो जाएगा 1 आदमी दे रहा है 1000
घूस ने नहीं लेता 10 हजार ले लो नए नए 1 लाख ले लो नए नए 50 लाख ले लो ले लेना
चाहिए यार छुट्टी मिले नौकरी पोकरी से गया खाली बैराग से यही होगा कुछ दूर तक
सफलता मिल जाती है लेकिन माया देवी जब जाएं तब पूरी सफलता मिलती है माया देवी तो
केवल भगवान से डरती है और किसी की परवाह नहीं करती कोई ऋषि मुनी तपसी पैदा नहीं
हुआ जो माया को चैलेंज कर सके अपने स्वामी की बस देखती है ते अति डरपत यह माया
इसलिए भक्त से भी डरती हैं तो मन को भगवान में लगाने से भगवान नहीं मिलते फिर क्या
होता है अंत करण शुद्ध हो जाता है जितना कूड़ा करकट है बाप माँ भाई शरीर की आ सकती
अहंकार जितने रोग है सब निकल जाते आसुओं से हृदय शुद्ध हो गया तो हृदय शुद्ध होने
से भगवान नहीं मिला करते दिव्य होने से मिलते हैं अब प्रॉब्लम आई कहाँ से होगा
डिब्ब कैसे करेगा कोई व्यक्ति भगवान कहते हैं बस तुम्हारी ड्यूटी यहीं तक थी अब
इसके आगे हम अपना जन भेज देंगे वो डिब्ब कर देगा तब के गुरु स्वरूप शक्ति देते हैं
भगवान अपनी पर्सनल पॉवर तब इंद्रीय मनबुद्धि दिब्य हो जाते हैं 1 सेकंड देर अब आप
भगवान को ऐसे ही प्राप्त कर सकेंगे जैसे इन आँखों से इस संसार को प्राप्त करते हैं
कान से भी नासिका से भी हर 1 इंद्रिय से अब आपको भगवान का लाभ मिलेगा जब चाहे तब
यानी सदा सदा पशचंतसूरया इसलिए कहा गया की ये मायकमनदि्यभगवान से मिला देता है
क्योंकि इसी का तो काम अटका हुआ है, निर्मल कर दे अगर हम अगर मन को निर्मल बना दे
तो महा पुरुष तो बैठा है बनाने को उसके लिए कुछ नहीं हमको देना होना हो तो देखता
रहता है किसका मन शुद्ध हुआ भाारतायहै धन्यवाद
